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दो शब्द 


महाश्री शिर्यमट्ट जैसे इतने बड़े इतिहास-पुरूष के बारे में 
लिखते हुए ऐसे शब्द नहीं मिलते, जो उनके यशस्वी और देशभक्त 
भरे व्यक्तित्व को जुबान दे सके। कश्मीर में सन्‌ 1339 ई० में 
हिन्दु-शासन के अन्त के साथ ही राजनैतिक षडयंत्रों बलात्‌ 
धर्मपरिवर्तन और विध्वंस की जो क्रूर आंधी चली, उसके सम्मुख 
सुलतान जैन-उल-आब्दीन के शासनकाल में महाश्री शिर्यभट्ट ही 
पर्वत की तरह उठे और अडिग रहे | अपनी तपश्चर्या, बुद्धिमत्ता, 
गुणवत्ता के बल पर उन्होंने सुलतान जैन-उल-आब्दीन द्वारा 
कश्मीर से भागे हुए हिन्दुओं को वापस बुलवाया, उन्हे उनकी खोई 
हुई प्रतिष्ठा वापस दिलवायी, उनके लिए शिक्षा की समुचित 
व्यवस्था, तीर्थो पर जाने की छूट, धार्मिक अनुष्ठानों की आज्ञा, 
लोत्रदण्ड-चण्ड्दएड़ (जजिया) की समाप्ति करवायी | कल्हण के 
बाद दूसरे इतिहासकार जोनराज को इतिहास लिखने की प्रेरणा, 
कश्मीर में जाति-विहीन (सभी ब्राह्मण) समाज की स्थापना के पीछे 
भी उन्हीं का हाथ रहा है| 

भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप (16वीं सदी) छत्रपति. 
शिवाजी (17वीं शताब्दी) से पहले पन्द्रहवीं शताब्दी में ही 

९-४ | हिन्दू-संस्कृत्ति को बचाने का बीड़ा कश्मीर-निवासी महाश्री 

शिर्यभट्ट ने उठाया था | 

इस महापुरूष के बारे में हमारी प्रार्थना पर विद्वान लेखक डॉ० 
त्रिलोकी नाथ गंजू ने यह पुस्तिका तैयार की हम उनके आभारी हैं । 

हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं । 


-श्रीभट्ट सेवा आश्रम, श्रीनगर कश्मीर | 
(प्रथम संस्करण के संदर्भ में) 


कश्मीर में इतिहास लिखने की परंपरा: 

समस्त भारतीय चिन्तन में, मात्र कश्मीर ही ऐसा शीर्षस्थ 
प्रदेश है जहाँ संवत्‌-क्रम से इतिहास लिखने की सुव्यवस्थ्ति 
परंपरा और परिपाटी अछिन्न होकर महाभारत कालीन युग से 
चली आई है। इतिहासकार कल्हण ने 1149-50 go (A.D.) में 
राजतरंगिणी लिखते समय एक तो स्वयं तीस-चालीस वर्षों 
तक कश्मीर की बिखरी ऐतिहासिक सामग्री को जुटाया' और 
इसके अतिरिक्त राजतरंगिणी में, उनके कथन के आधार पर, 
उनके सामने सत्रह विगत इतिहासकारो के एतिहासिक ग्रंथ 
मौजूद थे | इन में सुव्रत की 'कश्मीर-कथा क्षेमेन्द्र (प्रथम) की 
'नृपावीली, नील मुनि का 'नीलमत पुराण', हेलराज की 
पार्थिवावली, पूर्वमिहिर का 'मौर्य सम्राट अशोक के पूर्व का 
इतिहास,« छविलाकर की 'सप्तपञ्चाशत राजकथा' (57 राजाओं 
की ऐतिहासिकता) और इसके अलावा ग्यारह ऐतिहासिक ग्र्थ 
उनके सामने थे। इन सब ही ऐतिहासिक ग्रंथो और अपनी 
निजी खोज को आधार बनाकर कल्हण ने राजतरंगिणी का 
गठन किया | 


राजतरंगिणी की एतिहासिक कालयोजना महाभारत युग से 
आरम्भ होती है| इस ऐतिहासिक संदर्भ में उन्होंने भगवान श्री 
कृष्ण के कश्मीर आगमन के साथ ही गोनन्द राजवंश का 
आरम्भ किया है | गोवन्द राजवंश के शीर्षक में ही मौर्य सम्राट 
अशोक का भी संकलन हुआ है | महावश' पुराण और अन्य बौद्ध 
साहित्य के आधार पर सम्राट अशोक ने कश्मीर में तीन बौद्ध 


व... 


EE): 
विहारो का निर्माण किया, जिन में भट्टारक-विहार (भटवोर), 
स्वर्ण-विहार (सोनवोर) और भिक्षु-विहार (बुछुवोर) अब भी 
नामकरण में जीवित हैं | इसके अतिरिक्त उन्होंने एक नगर का 
भी निर्माण किया, जिसका नाम श्रीनगर रखा था | सिमथन' के 
'पुरातत्त्व' खण्डहरों से अब यह बात स्पष्ट भी हुई है | गोनन्द 
राजवंश के उपरान्त कार्कोट राजवंश की ऐतिहासिकता ईसा 
की सतावीं शती के दूसरे चरण से आरम्भ होती है"। इस 
राजवंश के प्रतापी राजा ललितादित्य हुए हैं, जो आर्यद्रजस्थान 
आधुनिक अजर-बाईजान तक विजयी होकर गये। उत्पल 
राजवंश में मानस्वी राजा अवन्तिवर्मा का यश और इसकी 
परंपरा के राजाओं की ऐतिहासिक घटनाएं हैं | लोहार राजवंश 
का लम्बा युग उत्थान और पतन का युग रहा है। इस राजवंश 
का गौरवशाली राजा जयसिंह, कल्हण के निकट समकालीन 
कश्मीर नरेश रहे हैं। जिनका अन्त 1155 ई० में हुआ है। 
कल्हण ने जयसिंह की राजकीय प्रशासन सत्ता 1150 Fo तक 
ही अपनी राजतरंगिणी में समेटी है | 

कल्हण के उपरान्त कश्मीर का इतिहास 270 वर्षो तक या 
तो लिखा ही नहीं गया, किन्तु अधिकांश संभावना यही है कि 
लिखा तो अवश्य ही गया होगा किन्तु सुल्तान सिकन्दर के 


समय जो संस्कृत ग्रन्थों की होली जलाई गई, उसमें बहुत कुछ जो संस्कृत ग्रन्थों की होली जलाई गई, उसमें बहुत कुछ 
सदा के लिए मिट गया :- 


“सेकन्धरघरानाथो यवनैः प्रेरितः पुरा | 
पुस्तकान्‌ सकलान्‌ सर्वास्तुणान्यग्निरिवादहत''* | | 


के 


“कश्मीर क मुस्लमान नरेश सुलतान सिकन्दर 
(1389-1413 go) को (तैंमूर के आतंक से भयतीत होकर जो 
सैयद वहां से भागकर कश्मीर में शरण ले चुके थे) सैयदो ने 
कश्मीर के अनन्त संस्कृत साहित्य के विरुद्ध घृणा पैदा करके, 

संभवतः इन्हीं जली हुई संस्कृत पुस्तकों के साथ ही 
तत्कालीन 270 वर्षो की ऐतिहासिक संपदा भी भस्म हुई होगी | 
कश्मीर मे फिर से इतिहास लिखने की कढी का श्री गणेश श्री 
शिर्यभट्ट की प्रेरणा से ही संपन्न हो पाया | इस बात का हवाला 
जैन-उल-आब्दीन (1420-70 ई०) के दरबारी इतिहासकार 
जोनराज अपनी राजतरंगिणी में प्रस्तुत करते है +- 

'मुखाच्छीशिर्यभट्टस्य ए्राप्याज्ञामनवज्ञया'' 


मुझ जोनराज को, श्री शिर्यभट्ट ने कश्मीर के इतिहास को 
फिर से लिखने की ऐसी आज्ञा दे दी कि इस को किसी भी 
प्रकार टालना मेरे लिए कठिन था” | 


इस प्रकार से जोनराज ने प्रथमतः महाराजा जय सिंह के 
राजकाल 1150 ई० से लेकर महाराजा सूहदेव के 1320 ई० 
राजकाल पर्यन्त ऐतिहासिक कढी को aie" | कश्मीर नरेश 
सूहदेव के समय मध्य एशिया के मंगोल सेनापति दुल्चा ने 
बारामुला के मार्ग से .कश्मीर में प्रवेश करके अप्रत्याशित्‌ 
आक्रमण से कश्मीर के हिन्दू साम्राज्य को तहसनहस कर 
डाला और और राजा सूहदेव भाग गया | gaa के जाने के 
उपरान्त कश्मीर की राजनीति में दो विशेष आदमी एक-एक 
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करके उभर आए, एक तो उन दोनों में लद्धाख का एक बागी 
भोट राजकुमार, जो धर्म से बौद्ध था और उसने लार परगने में 
अपनी नींव मजबूत बनाई थी" | दूसरा मध्य एशिया से भागा 
हुआ एक मुस्लमान था, जिसका नाम शाहमीर था। वह भी 
घीरे-धीरे शक्तिशाली बन रहा था” | geal के चले जाने के 
उपरान्त लद्धाखी भौट राजकुमार रेंचन ने कश्मीर के तत्कालीन 
सेनापति रामचन्द्र को मारकर कश्मीर का राजसिंहासन प्राप्त 
किया और रामचन्द्र की बेटी कोटादेवी के साथ विवाह किया” | 
उसने शैव धर्म में दीक्षित होना चाहा पर उस समय के शैवाचार्य 
देवस्वामी ने रेंचन की प्रार्थना को ठुकराया और फिर शाहमीर 
की योजना से उसने इस्लाम घर्म को स्वीकार करके अपना 
सद्रदीन रखा, पर रेंचन 1323 go में, केवल तीन वर्ष राज्य 
करने के उपरान्त मर गये, किन्तु ये तीन वर्ष कश्मीर के 
इतिहास में आमूल परिवर्तन ला चुके थे" । aq के उपरान्त 
सूहदेव के भाई उदयनदेव-लावन्यों की सहायता से फिर से 
कश्मीर के महाराजा नियुक्त हुए और इसका शासनकाल 1323 
go से लेकर 1339 तक लड़खडाता रहा] अयोग्य और 
पूजा-पाठ में अधिक मग्न होने के कारण राजा उदयनदेव 
बिखरी हिन्दू राष्ट्रसत्ता को संगठित नहीं कर सके, किन्तु 
कोटारानी एक जागरूक वीरांगना की तरह संगठन में व्यस्त 
बनी vet" | शाहमीर ने एक पूरा षडयंत्र चारों ओर रचा लिया 
था और उदयनदेव को लगातार उलझनों से उलझना पड़ा। 
अन्ततः राजा उदयन के मरने के उपरान्त कोटारानी स्वयं 
कश्मीर के सिंहासन पर बैठी | किन्तु शाहमीर की कूटनीति के 
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फलस्वरूप उसे विवश होकर आत्महत्या करनी पड़ी और 
कोटारानी की हत्या के साथ ही विगत हजारो वर्षों का 
हिन्दु-कश्मीर अपनी राष्ट्र सत्ता खो बैठा और शाहमीर ने 
शमस-उद-दीन के नाम से कश्मीर का सिंहासन श्रावण 


शुक्ल-पक्ष दशमी को ग्रहण किया" | 


इस प्रकार जोनराज ने कश्मीर के इतिहास को 1150 ई० से 
IN @ gideli क| 1150 ३० स॑ 


लेकर 1339 Yo पर्यन्त हिन्दू-शासित कश्मीर का ताना-बाना 
जोड़कर मुसलमानों द्वारा शासित शाहमीरी-राजवंश का वर्णन 
आरम्भ किया है। जैन-उल-आब्दीन के पूर्व कश्मीर के 
सिंहासन पर शाहमीर राजवंश के सात सुलतानों ने कश्मीर पर 
शासन किया | उनके शासन काल और नाम इस प्रकार से हैं :- 


1. शमस-उद-दन (1339-42 Yo) 2. जमशेद (1342—44 
ई०) 3. अलीशाह (1344 ई०-1355 ई०) 4. शहाब--उद-दीन 
(1355 ई०-1373 ई०) 5. कुतुब-उद-दीन (1373 ई०-1389 
Zo) 6. सिकन्दर (1389 ई०-1413 ई०) 7. अलीशाह (1413 
ई०-1419 ई०)। इसके उपरान्त जैन-उल-आब्दीन प्रथमत: 
1419 ई० में कश्मीर के सुलतान बने। वास्तव, में सुलतान 
अलीशाह मक्का की धार्मिक यात्रा करना चाहते थे पर उसके 
समर्थकों ने विशेषकर उसके ससुर ने उसे रोका, इस कारण 
सुलतान अलीशाह ने पुनः राजभार संभाला, किन्तु 1420 ई० में 
किसी षड्यंत्र में वह मारे गये। जिसके उपरान्त 
जैन-उल-आब्दीन कश्मीर के सुलतान नियुक्त हुए। ate 
नरेश Vat” (1320 ई०) से लेकर सुलतान जैन-उल-आब्दीन 


र x 
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(1420 ई०) तक कश्मीर के क्रूर ताण्ड ध्वंस और विप्लव के 
अकरूण इतिहास की कहानी को इतिहासकार जोनराज ने 
सुलतान जैन-उल-आब्दीन के ३9 वर्षों का इतिहस अपनी 
राजतरंगिणी में सम्मिलित कर लिया है और इसके उपरान्त 
जोनराज का देहन्त हुआ है । जैन-उल-आब्दीन की शेष 
राजकीय-ऐतिहासिक घटनाओं को लिपिबद्ध करने का काम 
जोनराज के प्रवर शिष्य श्रीवर ने 1459 Jo से लेकर 1470 Yo 
पर्यन्त प्रस्तुत किया है | श्रीवर के उपरान्त संस्कृत भाषा-भाषी 
इतिहासकार प्राज्य भट्ट ने 1486 ई० से लेकर 1513 ई० तक का 
इतिहास “राजवलिपताका'' नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ का गठन 
किया, जो अभी तक का अप्राप्य है । इस विवरण से यह स्पष्ट 
होता है कि श्रीवर की जोनराज-तरंगिणी में 1459 ई० से लेकर 
1486 ई० तक का इतिहास स्पष्ट है | और इसके उपरान्त प्राज्य 
भट्ट इतिहासकार की परंपरा को शुक ने 1513 ई० में आगे लेकर 
प्रथमतः प्राज्यमट्ट की ऐतिहासिक घटनाओं को 50 श्लोकों में 
वर्णन करने के उपरान्त 1598 ई० तक का वर्णन प्रस्तुत किया | 
यद्यपि इसके उपरान्त किसी अज्ञात नाम इतिहासकार ने इस 
परंपरा को आगे चलाया किन्तु उसमें इतिहास की वह 
गौरवशाली प्रौढ़ता उपलब्ध नहीं होती | 


“श्री Prins का ऐतिहासिक परिचय" 


मध्यकालीन कश्मीर के इतिकस का गहन सर्वेक्षण करने के 
उपरान्त विशेषतः 1338 Jo से लेकर 1420 fo तक का 
इतिहास एक विप्लव का क्षुब्द इतिहास रहा है, जिसमें अतीत 


की मन्दिर स्थापित्य कला का नाश, संस्कृत और कश्मीरी 
भाषाभाषी साहित्य का ध्वंस, भौगोलिक नामों का परिवर्तन 
और असिधारा के सहारे धर्म का परिवर्तन और बलात्कार की 
प्रबल झंझा-तूफान का युग रहा है। जोनराज 
जैन-उल-आब्दीन का दरबारी इतिहासकार होने के बावजूद 
भी सच्चाई को कहे बिना रह नहीं सका है | जबकि वह जानता 
था कि वह किस खतरे से खेल रहा है। मुसलमानों ने इन 
इकास्सी (1339-1420 ई० तक) वर्षो के शासन में हिन्दुओं पर 
क्या कुछ हुआ, इसका ऐतिहासिक-रूपक इस प्रकार से उन्होंने 
अपनी राजतरंगिणी में अभिव्यक्त किया है:- 
मरुद्विरिव वक्षारणं शालीनां शलभैरिव | 
काश्मीर देशाचाराणां ध्वंसोऽथ यवनैःकृतः | | 
(जोनराज - राजतरंगिणी श्लोक 575) 

जिस प्रकार तूफानी वर्षो और बाढ़ आने पर धरती के पेड़ 
जड़ से उखड़कर नीचे धराशायी होते हैं, जिस प्रकार 
टिडिड्यों का दल शाली पर टूटकर सारी खड़ी शाली को 
धराशायी बनाते हैं उसी प्रकार मुसलमानों ने कश्मीर में आकर 
यहां की कला, संस्कृति और सभी कुछ अतीत को संपूर्ण ध्वंस 
कर डाला | 

आगे चलकर जोनराज इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते 
हैं: 


काश्मीरान विशन्‌ मलेछाः सुक्षेत्रं शलभ इव 


. ! 3 . 


(जोनराज : राज० 376) 
“जैसे टिडडीदल हजारों की संख्या में आकर किसी पक्के 


हुए खेत पर टूटकर, उसका ध्वंस करते है, उसी प्रकार का 
विनाशकारी ध्वंस मुसलमानों ने वैभवशाली कश्मीर का किया” | 


सुलतान सिकन्दर के समय मन्दिरों का ध्वंस, प्रेक्षालयों और 


रंगमंचों का विनाश, संस्कृत वाड्मय के जलाने और Sart की 
विनाश लीला में और भी तेजी आ गई। इसका ऐतिहासिक 


` साक्ष्य तेदे हुए जैन-उल-आब्दीन . के दूसरे संस्कृत 


इतिहासकार और जोनराज के शिष्य श्रीवर इस प्रकार से प्रस्तुत 
करते हैं: 


1. 


सेकन्धरधरानाथे यवनैः प्रेरितः पुरा | 


पुस्तकात्‌ सकलान्‌ सर्वास्तृणान्यर्निरिवादहत्‌ | | 


. तस्मिन काले बुधाः सर्वे मोसुलोपद्रवान्जवात्‌। 


गृहीत्वा पुस्तकान सर्वान ययुर्दरं दिगन्तरम || 


. किमन्यद्‌ द्विजवद्‌ देशे सर्वे ग्रन्था मनोरमा: | 


कथावशेषता याताः varia हिमागमे | | 


(fax: जैनराजतरंगिणी, तरंग 1 सर्ग 5 श्लोक 75-77) 


. सैयदों ने सुलतान सिकन्दर को धार्मिक द्वेष की घृणा को 


भड़काकर संस्कृत साहित्य की सभी पुस्तकों को घास की 
तरह आग में भस्म करवा डाला। 


- उस समय कश्मीर के विद्वान हिन्दु, मुसलमानों के द्वारा किए 


गए इस ज्ञान संहार की ताण्डव-लीला को देखकर, 
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छद्‌मवेष धारण करके, पुस्तकों को किसी प्रकार बचाने के लिए, 
कुछ एक पुस्तकों को लेकर दुर्गम पहाड़ों को पार करके 
यहां से भाग गए | 
3. “विद्या और ज्ञान के भण्डार इस पवित्र कश्मीर देश की 
महानता को कहां तक वर्णन करूं | यहां के सारे संस्कृत 
ग्रन्थ एक से एक बड़कर मनोहर थे, किन्तु अब विनाशकारी 
आग में झुलस जाने के बाद, अब मात्र खाली कहानी 
दोहरायी जा रही है। उन पुस्तकों, ग्रन्थों और ज्ञान की 
अक्षय पूंजी का नाश उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार हेमन्त 
की ऋतु में पाला गिरने से सब ही खिले हुए कमल विनष्ट 
होते है | 
ताण्डव-लीला के इतिहास की यह स्थिति, विशेषकर 
हिन्दू-धर्म, संस्कृति, आचार और वाङ्मय के दृष्टिकोण से 
विनाश और संहार का चक्का कभी भयंकर क्रूरता से चला और 
कभी निर्दय क्रूरता से चला और इस धार्मिक gu की चक्की के 
पाटों में केवल इकास्सी वर्षो में, (1339-1420 ई०) सब कुछ 
` मिटां, मात्र पत्थर के बिखरे खण्डहर अतीत के गौरवशाली 
हिन्दू कश्मीर की कदानी के ce प्रहरी ही बचे रहे। जो सारे 
कश्मीर में बिखरे हैं | 
सुलतान जैन-उल-आब्दीन का प्रशासन युग 1420 ई० से 
आरम्भ होकर 1470 ई० तक बना रहा। यह युग ध्वंस के 
उपरान्त राहत का क्षणिक-युग अवश्य ही रहा है, किन्तु इस 
युग को एक नया मोड़ देने क श्रेय सुलतान जैन उल आब्दीन 
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को देना इतिहास के प्रति एक अपमान हे और हिन्दुओं की 
विनाशकारी लीला के प्रति अन्याय है। वस्तुतः मुसलमानों के 
द्वारा चलाए गये दमन चक्र क॑ इतिहास को मोड़ देने का श्रेय 
सुलतान जैन-उल-आब्दीन की वह भयंकर शारीरिक पीड़ा है 
जिसने इतिहास' की असिधारा को प्रेम, स्नेह, भाईचारा और 
धर्मनिपेक्ष धारा में बदल लिया |] इतिहासकारों ने विशेषकर 
मुस्लमान इतिहासकारों और आज के इतिहास्कारों ने 
जल्दबाजी और जोनराज तथा श्रीवर के इतिहास को समझे 
बिना ही तथ्यों को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया है | मौर्य सम्राट 
अशोक को कालिङ्ग के नरसंहार ने चण्ड अशोक से करूणा और 
विश्वमानव मैत्री में बदल डाला और जैन-उल-आब्दीन को 
अपनी असाध्य रोग की पीड़ा ने नये परिवेशं में बदल डालां। 
जैन-उल-आब्दीन को प्रशासन करते अभी दो-एक वर्ष ही हुए 
थे । अभी वह शासन के बिखरे cid को किंचत ही सभाल चुके 
थे कि अचानक उसकी छाती पर एक जहरीला फोड़ा निकल 
आया | जहरीला फोड़ा इतना भयंकर था कि सुलतान की 
पीड़ा असहय हुई उस पर मध्य एशिया के हकीमों का उपचार 
और इलाज कुछ भी नहीं कर सका" | जैन-उल-आब्दीन इस 
बात से परिचित थे कि हिन्दु वैधों के पास अचूक औषधियाँ और 
चीर-फाड़ की कला रही है। इस कारण सुलतान ने किसी 
कश्मीरी हिन्दू हकीम की खोज के लिए अपने हरकारे दौड़ाए। 
पर हिन्दू भाग गये थे, वेष बदलकर छिप गये थे कहीं भी हिन्दू 
दिखाई नहीं देता था | सुलतान के पूर्व मुसलमानी दमन नीति 
ने “नभट'' (अर्थात भद्‌ अर्थात कश्मीरी हिन्दू को जीवित मत 
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छोड़ी) अभियान से कश्मीर मेंकेवल छिपे हुए ग्यारह ही घर शेष 
बचे थे | इस कारण कश्मीरी हिन्दू वैद्य को Se निकालना बड़ा 
कठिन था | खैर किसी प्रकार गुप्तचरो ने गुव्जाविहार आधुनिक 
गोजवोर के आस-पास किसी हिन्दू-वैद्य का पता लगाकर 
उसको सुलतान के सामने पेश fear) जोनराज अपनी 


राजतरंगिणी में इसका वर्णन प्रस्तुत करते हुए कहते हैं: 
अबाघष्टतरां कष्टो विषस्फोट: कदाचन | 
प्रकोष्टं भूमिपालस्य प्रजानां हृदयं च सः।। 
“कभी सुलतान जैन-उल-आब्दीन की छाती पर एक भयंकर 
फोड़ा फूटकर निकल आया | इस जहरीले STS के कारण राजा 


को मभिंक पीड़ा हो रही थी और राजा की पीड़ा के कारण 
प्रजाजन भी बड़े दुःखी थे'।_ 


माधमासीव पुष्पाणां म्लेच्छप्रालेयवाधया | 
न लाभो विषवैद्यानां दशेऽस्मिन्नमवत्तदा" || 


मुसलमान सुलतानों की दमननीति और हिन्दू नरसंहार के 
कारण कोई भी हिन्दू कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, जिस 
प्रकार माघ (जनवरी-फरवरी) महीने में अत्याधिक बफ-भारी 
के कारण कश्मीर में कहीं भी हरा फूल नजर नहीं आता है | 
(ज्ञातव्य तथ्य तो यह है कि जोनराज ने मुसलमानों द्वारा निरंतर 
हो रहे हिन्दू नर-संहार को माघ हिमवर्षा के साथ तुलना करके 
इस बात को उभारना चाहा है कि नरसंहार इक्का-दुका न 
होकर सामूहिक था जिसके फलस्वरूप हजारों और लाखों की 
संख्या में हिन्दुओं का संहार हुआ) 
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यज्वा गरुडशास्त्रज्ञः शियंभट्टो नृपानुगै: | 
अत्रान्विषद्विराष्रोऽथ कूपोऽध्वन्यैर्मराविव'।। 


` 


“राजा के गुप्तचरों की गहरी छानबीन होने के उपरान्त 
उन्होंने यज्ञ और हवन करने वाले तथा गुरुङ शास्त्र (जो 
जहरीले फोड़े के उपचार करने वाले और इस विद्या के माहिर) 
के जानने वाले शिर्यभट्ट नामक वैद्य को उसी प्रकार प्राप्त किया 
जिस प्रकार रेगिस्तान की यात्रा करते हुए प्यासे यात्रियों को 
रास्ते में अचानक पानी का कुआं मिला हो" | 

चिकित्सायां विदग्धः स म्लेच्छमीत्याव्यलम्बत | 
स्फूलिङ्गदग्धः पुरुषः स्पृशत्यपिणिं चिरात्‌ || 

“यद्यपि rigs (ब्रह्मण) उपचार अथवा इलाज करने में 
बड़े ही पारंगत थे, किन्तु उन्होंने सुलतान का इलाज संभल के 
और झिझक के साथ शुरू किया था (उसका प्रमुख कारण 
हिन्दुओं को विगत नर-संहार अथवा कहीं कोई चूक न हो 
जाए) जिस प्रकार आग से जला हुआ व्यक्ति आग के समान 
चमकते हीरे को बहुत समय के बाद छूने का साहस करता है | 

स्वयं दत्ताभयो राज्ञा प्राप्तस्तमुदमूलयत्‌ | 
शिर्यभट्टो विषस्फोटं करीच विषपादपम || 

“सुलतान जैन-उल-आब्दीन प्रतिभा के धनी थे, उसने 
शिर्यभट्ट की मानसिक झिझक को ars लिया और स्वयं शिर्यभट्ट 
को बुलाकर तथा उसको अभय का आश्वासन देकर चीर फाड़ 
के उपकरणों से सुलतान के जहरीले फोड़े की पीक और मैल 
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को उकेरकर बाहिर उसी प्रकार से निकाला, जिस प्रकार कोई 
हथिनी जहरीले पौधे को जड़ से उखाड़कर बाहिर फेंक देती 
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तस्य कीर्ति सुख राज्ञः प्रजानां हर्ष सस्तति | 
प्रारोस्त्रीणि विस्फोटे तत्रैकस्मिनि mea || 
उस भयंकर जहरीले फोड़े के उपचार के उपरान्त एक साथ 
तीन सुख दायक दायक बातों का समाधन हो पाया-श्री शिर्यमट्ट के 
इस अचूक इलाज के कारण उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा होने 
लगी | सुलतान जैन-उल-आब्दीन को इस प्राणघातक रोग से 
मुक्ति हुई और इन दोनों के फलस्वरूप हिन्दू प्रजा का भविष्य 


बहुत ही उज्जवलमय दिखाई देने के कारण उन्हें अपार हर्ष 


हुआ। _ 
पूर्ण स्वास्थ प्राप्त करने उपरान्त-सुलतान ने श्री शिर्यमट्ट 


को इस उपचार के फलस्वरूप अनेकानेक उपहार देने के इस उपचार के फलस्वरूप अनेकानेक उप _लिए. 


अपने पास बुलाया। इतिहासकार जोनराज इस ऐतिहासिक. 


घटना का समकालीन साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं: 


तुष्टेन भूभुजा दत्ता यथेष्टमपि संपदम। 
नैक्षिष्ट शिर्यभट्टः स यतात्मेव बराडुनाम || 
“सुलतान जैन-उल-आब्दीन अपने असाध्य रोग से मुक्‍त 
होने के उपरान्त, शिर्यभट्ट की असाधारण चिकत्सपा के उपचार 
से प्रसन्न होकर Preiss को धन, धान्य और धरा से सम्मानित 
कराना चाहा | पर शिर्यभट्ट जरा भी इस प्रलोमन और सम्मान से 


Parere 


विचलित नहीं हुए, जिस प्रकार आचारनिष्ट और जितेन्द्रय सन्त 
वेश्या के रूप और यौवन के प्रलोभन से विचलित नहीं होता 
है] 

सुलतान के लिए शिर्यभट्ट का यह अप्रत्याशित व्यवहार 
निश्चय ही अपने में अनोखा था, क्योंकि अब तक जो भी 
सुलतान के संपर्क में आए थे, उन्हे धन-वैभव से सम्मानित 
करके राजा ने उन्हें क्रीतदास बना लिया था। ठुकराव के 
व्यवहार ने सुलतान को ऐतिहासिक संदर्भ में सोचने के लिए 
मजबूर किया और अन्त में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाकर 
सुलतान ने महा श्री शिर्यभट्ट को उत्साहित करके कुछ मांगने के 
लिए कहा। श्री Reiss ने सुलतान की उदार मनोवृत्ति का 
सम्मान करते हुए उनसे वही मांगा जो एक युगपुरुष एक 
स्वर्णमय-युग के लिए मांग सकता है। इस मांग से न केवल 
शिर्यभट्ट का सम्मान और गौरव बढ़ा, अपितु इस मांग के 
फलस्वरूप स्वयं सुलतान जैन-उल-आब्दीन के संकीर्ण और 
संकुचित व्यक्तित्व की दिशा (Space) मिट गई और काल 
` (Time) कालातीत होकर खो गया। इस ऐतिहासिक घटना ने 
जैन-उल-आब्दीन को मध्यकालीन समस्त भारतीय इतिहास में 
प्रथम “धर्मनिपेक्ष'' सम्राट के रूप में अमर कर दिया और _ 
जिसके व्यक्तित्व की छाप आगे चलकर सम्राट अबकर के 


Ce AS 


व्यक्तित्व पर अंकित हुई । Reins इस असाधारण व्यक्तित्व के 
फलस्वरूप सुलतान को पुनर्जन्म जैसा हुआ। शिर्यमट्ट ने क्या 
मांगा, इस घटना का ऐतिहासिक साक्ष्य इतिहासकार जोनराज 
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इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं:- 
यत्र दण्डया न दण्डयन्ते दुर्बलास्तस्करं बिना | 
भूपतेः प्राकविवाक्तत्वं स प्रापद्भदृशिर्यक:* || 

“इस कश्मीर देश में चोरों के बिना, किसी भी कमजोर 
अथव पिछड़े व्यक्ति को, पूरी जांच-पड़ताल और खोजबीन 
किए बिना, दण्ड नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार का आश्वासन 
शिर्यभट्ट ने सुलतान जैन-उल-आब्दीन से प्राप्त किया” (उस 
समय तक नियम यह बना था कि अकारण ही, मात्र धार्मिक 
विद्वेष के कारण, हिन्दुओं को वध किया जाता था) 

हिन्दवः सुहभट्टे न बलाद्ये पीडितामशम्‌ | 
परदेशं गतस्ते तु विभ्रतो वेशकल्पनाम | | 
बहिर्देशागतार्थानां देशकालाद्यपेक्षया | 
व्यवस्थाप्यार्णामुत्पिजमच्दिनदिनमोषणाम्‌ | | 

“जैन-उल-आब्दीन से अपना अस्तित्व मांगते हुए श्री 
शिर्यभट्ट ने उनसे प्रार्थना कौ : 

सुलतान सिकन्दर के समय (1389 ई० से 1413 Fo) 
पर्यन्त)” उनके प्रधानमंत्री सूहभट्ट ने सैयद हमदान की प्रेरणा से 
हिन्दुओं का ब्लात्धर्म परिवर्तन, उनके मन्दिरों को ध्वंस और 
नाश कराकर कश्मीरी हिन्दुओं को कश्मीर छोड़ने पर मजबूर 
किया और वे कश्मीरी हिन्दू अब अपना घर बसाने लिए दर-दर 
की ठोकरें खाकर भटक रहे है । . 

“उस आपात कालीन परिस्थितियों और क्रूर इतिहास के 
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थ्प्पेड़ों के कारण, वे जो अपने जान-माल, धन-संपत्ति, अपने 
रोजगार को छोड़कर अपने और अपने परिवार को पालने के 
लिए कौन-कौन सी यतनाएं झेल रहे हैं, उन सब को सुरक्षा का 
आशवासन देकर पुनः अपने घर आने के लिए राजी होने 
चाहिए | 

सुलतान जैन-उल-आब्दीन की स्वीकृति उपलब्ध करने के 
उपरान्त श्री Prive ने उनका ध्यान कश्मीर से भागे हुए उन 
संस्कृत विद्वानों और, उन संस्कृत पाठशालाओं की ओर 
दिलाया जिनके दरवाजे 1374 ई० के उपरान्त सुलतान 
कुतब-उद-दीन के राजकाल के समय, हमदान के 
मुस्लिम-धार्मिक नेता सैयद अली हमदानी के संकीरण धार्मिक 
विद्वेष के कारण बन्द हो चुके थे | कालन्तर में इन संस्कृत भठों, 
पाठशालाओं और पुस्तकालयो का संपूर्ण संहार सिकन्दर के 
समय हो चुका था अर्थात 1374 ३० से लेकर 1420 Fo तक, इन 
46 वर्षो तक, हजारों वर्षो का संस्कृत-साहित्य मुसलमानो की 
धार्मिक असहनशीलता के कारण आग मे झुलस चुका था | 
उससब को फिर से जीवादान देने के लिए शिर्यभट्ट ने सुलतान 
अथवा जोनराज के शब्दों में “सुरत्राण” (देवताओं को सुरक्षा 
देने वाला) से नम्र प्रार्थना की:-- 


मुक्ताहारोपमे देशे विद्वद्रत्नानि नायकः | 
कान्त्या वा सुधिया तत्र यथायोग्यं न्यवीविशत्‌ |। 


शिशूनां शास्त्रपाठादि yess a नाशितम्‌ | 
वृत्तिदानेन विदुषां विद्यावानानंयत्पुनः' || 
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मोतियों के हार के समान, (अर्थात हिमाच्छादित पर्वत 
मालाओं से घिरा हुआ कश्मीर मण्डल) इस कश्मीर देश में सदा 
से ही रत्नों के समान विद्वानों की टोलियाँ एक-से-एक बढ़कर 
हुआ करती थीं | किन्तु मुसलमानों के उपद्रव के फलस्वरूप वे 
विदेशों में माग गए हैं, उन सब को शिर्यभट्ट की प्रार्थना के 
फलस्वरूप सुलतान ने बड़े आदर और सम्मान से बुलाकर 
योग्यता के अनुकूल फिर से उन्हे अपने स्थान प्रस्तुत किए | 

शिर्यभट्ट की प्रार्थना के फलस्वरूप सुलतान ने फिर से 
छात्रवृत्ति देकर विद्यार्थियों और विद्वानों को धन देकर उन सब 
ही पाठशालाओं के द्वार फिर से खोलकर वहां संस्कृत का 
पढ़ाना चालू किया जिन पाठशालाओं को सिकन्दर के समय 
उनके प्रधानमंत्री सूहभट्ट ने धार्मिक द्वेष के कारण बंद किया 
था। 

सुलतान जैन-उल-आब्दीन के आश्वासन के उपरान्त 
मनस्वी शिर्यभट्ट ने सुलतान काध्यान जजिया, (धार्मिक-कर) 
अथवा जानराज के शब्दों में “चण्ड-दण्ड” और 
“लोत्र-दण्ड''» (किसी अच्छे-खासे समृद्ध हिन्दू-वर पर 
आक्रमण करके उसकी लूटी हुई पूँजी को मुसलमान-सैनिक 
और सुलतान आपस में बाँटकर लेते थे इसे अरबी भाषा में 
“माल-ए-गनीमत” कहते हैं) की ओर दिलाया। संस्कृत 
इतिहासकार इसका ब्योरा देते हुए लिखते हैं:- 


प्रतिवर्ष रोप्यपलद्वयमात्र सुदुर्गरहः। 
जाति रक्षार्थमासीद्यश्चण्डो दण्डो द्विजन्माम्‌ || 
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शिर्यभट्ट मुखेनैव त॑ निवार्य नरार्यमा | 
प्रतिवर्ष रौप्यमाषं तेषां दण्डमकल्पयत*'५ 
ग्रामारण्णां प्रथमेवर्षे संक्रान्तं कारकान्तरः | 
पत्तलाघोषदेशेषु. लोत्रदण्डं न्यवारयत्‌ | | 
1339 go से ही निरन्तर हिन्दुओं को मुसलमानी राजकोष 
में प्रतिवर्ष चोन्दी के दो पल जजिया (धार्मिक-टै कस) के रूप में 
अदा करने पड़ते थे, दो पल कश्मीरी बांट के अनुसार आठ 
तोला होता है | ब्राह्मणों को इस जजिये के देने से बड़ा कष्ट 
होता था| इस कारण शिर्यभट्ट ने अपनी जाति के लोगो की रक्षा 
के लिए इस चण्ड अर्थात धार्मिक-टैक्स (जजिया) को बंद करने 
की प्रार्थना की | 
Rive की बात को सुनकर मनुष्यों में श्रेष्ठ उस 
जैन-उल-आब्दीन सुलतान ने चान्दी के दो पल के बदले मात्र 
चान्दी के दो माष अर्थात्‌ नगन्‌य टैक्स रखा (पहले 8 तोले थे, 
अब मात्र चान्दी के 2 माष नियत किए गये | एक तोले में 16 माष 
हुआ करते हैं | कहां पहले 144 माष टैक्स देने थे और कहाँ अब 
केवल दो माष रह गये“) 


उन दोनों अर्थात्‌ शिर्यमट्ट के संपर्क से पूर्व सुलतानी राज्य 
में गायों, जनपदों, कस्बो में रहने वाली हिन्दू प्रजा को वर्ष के 
आरम्भ में एक. प्रकार का टैक्स देना पड़ता था जिसको 


लोत्र-दण्ड कहा करते थे। उसको भी शिर्यभट्ट के कथानुसार 
सुलतान ने बन्द किया। 


सुलतान की स्वीकृत के उपरान्त शिर्यभट्ट ने तत्कालीन 
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मुसलिम समाज में प्रचलित गोमांस की बात छेडकरं हिन्दुओं के 
एक मूलभूत धार्मिक सिद्धांत की मान्यता के प्रति उनका ध्यान 
आकर्षित किया। इतिहस की इस घटना को दोहराते हुए 
जोनराज लिखते हैं:-- 
मांसादिलोभात्रिघत्मु मण्डलेषु मिषेणगाः | 
मोमांसकुर्ण्डीग्राह्मादिवारणात्सव्यावरयत्‌* || 

यह सत्य है कि कश्मीर देश में भेड-बकरियों की कभी भी 
कमी नहीं थी। फिर भी चिढ़ाने की बहाना-बाजी और हिन्दुओं 
को विवश करने के फलस्वरूप परगनों में प्राय: गायों, को मारा 
जाता था] इस कारण हिन्दुओं के इस्लाम के प्रति एक प्रकार 
की घृणा अनुभव हो रही थी, किन्तु शिर्यभट्ट की सूचना के 
उपरान्त राजा ने इस पर प्रतिबन्ध और इस प्रकार बाजारों में 
गोमांस का बिकना बन्द हो गया | 


सुलतान के उत्साहित आशवासन के उपरान्त राष्ट्रभक्त 
और जातिभक्त Rrise ने हिन्दूधर्म पर लगाये गये प्रतिबन्ध 
की बात को राजा के सामने रखकर सुलतान से कहा: 
प्रवर्त्य यागयात्रादि नागानां भट्ट शिर्यकः। 
तरूष्कापहृतां भूमि विदग्धेमयो न्यदापयत्‌*।। 
नाशितं सूहभट्टे न यद्यत्कश्मीर मण्डले | 
योजितं शिर्यभट्टेन राजप्रार्थनयऽथतत्‌* | | 
श्री शिर्यमट्ट ने सुलतान को अपनी जाति के जन्मसिद्ध 
अधिकारों की मांग दोहराते हुए उनसे यह प्रार्थना की कि 
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हिन्दुओं के यज्ञ योग और हवनों पर जो पाबन्दी लगाई गई है 
वह हटा ली जाए तथा विभिन्‍न स्थानों के नागों या तलैयों पर 
विशेष तीर्थ वेला के अवसर पर जाने की आज्ञा मिलनी चाहिए 
डसके उपरान्त शिर्यमट्ट ने एक कोमल तथा नाजूक प्रश्न को 
छोड़कर एक युग-पुरुष की सत्ता का परिचय निराले इतिहास 
के संदर्भ में प्रस्तुत किया इन मंदिरों, मठों, तीर्थो और श्मशान 
भूभागों की जमीन, जिस पर मुसलमान जबरदस्ती से अधिकार 
कर बैठे हैं । ये सारी जमीन शिर्यभट्ट के प्रयत्न से उन्हे फिर से 
प्राप्त हुई, जो इसके सही दावेदार थे | 


शाहमीरी राजवंश के सुलतान सिकन्दर के समय 
(1389-1413 ई०) उनके मुसलमान मुख्यमंत्री सूहभट्ट ने 
कश्मीर की स्थापत्य-कला (अकिटेकचर) मन्दिर कला, 
विद्यामठों, पाठशालाओं तीर्थ-परिषदों, पुस्तकालियों और 
हिन्दू सामाजिक-संगठन का पूरा ध्वंस किया था, उस सब को 
शिर्यभट्ट ने पुनः निर्माण किया | 


कश्मीर के स्वर्णिम इतिहास में, विशेषकर मध्य कालीन 
इतिहास के संदर्भ में, जिस महत्ता के गौरव के साथ सुलतान 
जैन-उल--आब्दीन का .यश चिरस्मरणीय बना, संभवतः अगर 
शिर्यभट्ट का समागम उन्हें नहीं मिलता, शायद वह भी इतिहास 
की उसी धारा में बह जाते जिस कलंकित धारा में उसके पूर्वज 
बह गये थे। यही कारण है कि इतिहासकार जोनराज यह 
लिखने के लिए बाध्य होते हैं कि सुलतान जैन-उल-आब्दीन 
शिर्यभट्ट की हर एक बात को उदारवादी ऐतिहासिक प्रथा में 
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कार्यास्वित करने के लिए सदा ही मुखापेक्षी होकर रहे है":- 
क. “वर्षामरुदिव क्ष्मापस्तद्विद्या प्रत्ययोत्सुक:'“* | 
ख. “विषये विषये चक्रे शिर्यभट्ट मठान्‌ प्रथून"*। 
ग. “इतिराजा समादिक्षद्धार्मिक शिर्यमट्टकम्‌"* | 
क. “जिस प्रकार बसरने वाले बादलों को, वायु थामकर एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बरसाता है, उसी प्रकार 
सुलतान जैन-उल-आब्दीन वायु बनकर शिर्यभट्ट की 
ज्ञान-गरिमा रूपी वर्षा के बादलों को थामकर, अपने देश के 
कल्याण और सौभाग्य के लिए बरसाने की कोशिश में सदा 
तत्पर लगा रहता था” | 
ख. श्री Prive ने हर एक परगने में हिन्दुओं की पढ़ाई के लिए 
मठों का निर्माण किया। र 
ग. (ides नहर को जब सुलतान ने लेदरी के पानी से 
निकालकर उसे मटन पहुंचाया तो उस समय) धार्मिक शिर्यभट्ट 
से इस प्रकार कहा | 

आधुनिक इतिहाकारों ने संपूर्ण जोनराज को राजतरंभिणी 
को समझे बिना ही, Prise के व्यक्तिव की मात्र एक स्वास्थ्य 
विभाग मंत्री के रूप में ही देखा है। इन में पी:एन.फौल, 
(वामजयी), डॉ० आर,के. TRA और डॉ० माहिबुल हस्सन 
विशेष उल्लेखनीय है किन्तु जोनराज के अनुसार शिर्यभट्ट 
“सवघर्माविकारेषु नियुक्तस्य" को जैन-उल-आब्दीन ने एक 
ऐसा मंत्री बनाया था, जो हर एक विभाग का निरीक्षण कर 
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सकता था और जिसकी नजर और पहुँच हर एक विभाग पर 
थी। इतिहासकार इस बात को भूल जाते हैं कि शिर्यभट्ट ने 
अपनी विलक्षण और अप्रतिम प्रतिमा से सुलतान को प्रभावित ही 
नहीं अपितु मोहित कर लिया था। जिस असाधारण- प्रतिभा के 
फलस्वरूप मुसलमान वजीरों और मध्य एशिया से आए हुए 
duel के ईर्श्यालु प्रभाव को उसने धूमिल कर लिया था। इस 
तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए जोनराज कितनी निर्मीकता से 
बात की सफाई पेश करते हैं:- | 
महापह्यफण नद्राम्भः संभेदे कुम्भ्केन सः। 
बद्धोऽपि इतिवतिस्थत्वा यवनेन्द्रान्‌ व्यलक्षयत्‌^ || 

“उस प्रतिभाशील शिर्यभट्ट ने अपनी सुलझी हुई नीति के 
फलस्वरूप महापद्म नाग के Wal पर रखा हुआ 'उलर' सरोवर 
का पौनी घड़े से निकालकर. सोख डाला! माना कि उसके 
अधिकार सीमित थे, फिर भी उसने सैयदों और अन्य अमीर 
उलमाओं के साथ धेर्यवान्‌ होकर मुकाबला किया | 


सुलतान जैन-उल-आब्दीन के राज्य की सफलता का सब 
से बड़ा करण Reine की उदारवादी-नीति का परिणाम था | 
इस तथ्य का उल्लेख देते हुए इतिहासकार जोनराज का कहना 
हैः 
राज्ञम्तप प्रभावेन भट्ठशिर्यनयेत च | 
प्रज्ञानापपि भाग्येन नाऽस्य विघ्नो$मवत्क्वचचित्‌* | | 


“सुलतान जैन--उल-आब्दीन की धर्मनिपेक्ष तपस्या, 
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prise की सफल नीति और प्रजाजनों के भाग्य के फलस्वरूप 
इस युग के प्रशासन में कहीं भी कोई विघ्न नहीं हुआ | 
श्री शिर्यभट्ट की प्रतिष्ठा और उसकी राष्ट्रीय एकता के. 

योगदान का संस्मरण करते हुए कश्मीर के मुसलिम कालीन 
चौथे इतिहासकार श्री शुक पण्डित 1513 ई० के उपरान्त किस 
गौरव से व्यक्‍त करते है:- 

क्रियालताया मूलानि पूर्व शिर्यद्विजन्मना | 

रोपितानि च कालेन सिकान्मृत वारिणा* || 


“जिस सत्कर्मरूपी (कश्मीर की हिन्दू जाति को फिर से 
संरक्षण देना ही सत्कर्म था) लता को सुलतान 
जैन-उल-आब्दीन के राजकाल में श्री शिर्यभट्ट ने झड़ से 
लगाया था उसी लता को चक्रों के (1555 ई० से 1586 ई० तक 
कश्मीर में चक या चक्र राजवंश का राज्य रहा है) राजकाल में 
श्रीमान निर्मलकण्ठ ने अमृत के पानी से सींच लिया” | 

यह कश्मीर के मध्य कालीन इतिहास का असहनीय दुर्भाग्य 
रहा है कि इस घर्मनिपेक्ष विशिष्ट व्यक्तित्व का जीवन-चरित 
जोनराज के आंशिक एवं कुछ एक संकेतों के अतिरिक्त घुधला 
सा ही है। इसका प्रमुख कारण यह भीं है कि सुरत्राण 
जैन--उल--आब्दीन के उपरान्त कश्मीर के इतिहास में फिर से 
वही अत्याचार, मार-काट का युग, और हिन्दुत्व के विनाश की 
आंधी चली है | ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर यह स्वीकारना 
अधिक समीचीन ठहरता है कि 1459 ई० के उपरान्त सुलतानों 
द्वारा शासित कश्मीर का राजनैतिक वातावरण मुगल शासन के 
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आने तक उपरोत्तर पतन की ओर ही रहा*| यह भी तथ्यपरक 
ऐतिहासिक मान्यता है कि सम्राट अबकर के राज्यकाल के 
उपरान्त मुगलों के सूबेदार इससे भी अधिक हिन्दुओं के प्रति 
क्रूर रहे è” पठानो के शासन काल में बलात्धर्म-परिवर्तन, 
मारकाट और संपूर्ण हिन्दुत्व का ध्वंस अधिक भयंकर ET | 
इन्हीं विप्लवकारी विषम-एतिहासिक तथ्यों ने कश्मीर के 
. हिन्दुओं पर इतना असहनीय आघात करके, उनके मन और 
मस्तिष्क को इस कदर दबोच डाला कि वे युग-पुरुष शिर्यभटट 
के अविस्मरणीय ऐतिहासिक झांकी को भूल ही जैसे बैठे | 


लोक-साक्ष्य के आधार पर भी Prise के जीवन चरित के 
बारे में बहुत कम सामग्री उपलब्ध होती है । क्षेत्रीय-अध्ययन के 
आधार पर तथा सम्पक-सर्वेक्षण की विद्या से Briss का श्री 
नाम (Surname) भट्ट परंपरा का था और उनाक गोत्र “कौत्स 
आत्रेय” था। जोनराज के आधार पर वे यज्ञ आदि धार्मिक 
क्रिया-कर्म के पारगंत पण्डित थे*और गारुडी विद्या के मंत्रों के 
सिद्धिप्राप्त सन्त थे | वैद्य चिकित्सा और शिल्य या चीरफाड़ में 
भी उनकी मंझी हुई पहुँच थी” | संस्कृत भाषा और साहित्य के 
बड़े विद्वान रहे है ऐतिहोसक साक्ष्य तो यह है कि जोनराज को 
कश्मीर के इतिहास को लिखने के लिए श्री शिर्यभट्ट ने ही प्रेरित 
करके, सुलतान जैन-उल-आब्दीन के राजदरबार में उसी 
नियुक्ति कराई" इस तथ्य से यह ध्वनि और भी स्पष्ट होती है 
कि इतिहास की कितनी पैनी दृष्टि उनकी रही होगी तथा इसके 
अतिरिक्त ध्वस्त हिन्दू-कश्मीर की ताण्डव लीला का जो दुःखद 
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धरातल उनके सामने रहा होगा वह उनके लिए कितना 
मर्मानतक रहा होगा। जोनराज को इतिहास लिखने के लिए 
प्रेरित करना यह भी इंगित करता है कि श्री शिर्यमट्ट को कल्हण 
की राजतरंगिणी का अधिकारिक ज्ञान रहा होगा। यह एक 
आश्चर्य का विषय है कि अपनी प्रौढावस्ता में सरकारी कारबार 
को देखने के लिए उन्हें अवश्य ही फारसी भाषा और कुछ अरबी 
भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया होगा। नहीं तो इन भाषाओं को 
जाने बिना उनका इतने ऊँचे पदों पर सम्मानपूर्वक रहना _ 
कदापि संभव नहीं बन पाता | 

जोनराज के सर्वेक्षण के आधार पर यह कहना अधिक संगत 
ठहरता है कि Arise का जीवन-यापन संयमित और 
अधिकांश रूप से परोपकारी ही रहा है। यही कारण है कि 
उनकी निलॉभ प्रवृत्ति के कारण सुलतान बडशाह ने उन्हें 
उन--उन पदों के निरीक्षण एवं आर्थिक नियोजन के लिए तैनात 
किया, जहां सुलतान को ओरों पर ज॒रा भी विश्वास नहीं था। 
जोनराज का यह सशक्त साक्ष्य “मड्शिर्यनयेनच'' अर्थात्‌ 
Ras की सफल नीति की सफल नीति के फलस्वरूप 
सुलतान को सदा ही सफलता उपलब्ध हुई । जिस समय 
जैन--उल--आब्दीन का साम्राज्य ऐतिहासिक स्वर्ण-युग के 
शिखर पर पहुंच चुका था। ऐसे समय में युग-पुरुष शिर्यभट्ट 
का देहान्त हुआ:- 

महा श्री शिर्यमट्टोऽपि तस्मिन्‌ काले दिवं ययौ*। 
(महा श्री शिर्यभट्ट भी उसी समय मे स्वर्ग सिधार गए) 
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मजे की बात तो यह है कि जोनराज ने अपने समसामयिक 
न किसी हिन्दू को नहीं किसी मुसलमान को 'महा श्री'* उपाधि 
के विशेषण से संबोधित किया है। इसका स्पष्ट तात्पर्य यही 
निकलता है कि वे अपने विशेष प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के कारण 
महान रहें होंगे | 

सामान्य लोक-परंपरा के आधार पर श्री शिर्यभट्ट की निर्वाण 
चान्द्रतिथि नवरेह या प्रथम नवरात्र के दिन स्वीकारी गई है। 
इसका साक्ष्य तीन-चार सौ वर्ष प्राचीन कश्मीर के पंचागों से भी 
मिलता है। स्वर्गीय केशव भट्ट शास्त्री के पंचांग-संग्रह 
पाण्डुलिपि में इस का उल्लेख इस प्रकार से मिलताहै:- 


“चैत्रशुद्धि प्रतिपद्य शिर्यमट्ट निर्वाण दिवस” (चैत्रशुक्ल एक 
को शिर्यभट्ट का निर्वाण fea) | स्व० विश्वम्बर गंजू के पंचांग 
संग्रह में भी इस प्रकार का साक्ष्य मिलता है। अतः इन दो 
प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि 
नवरात्र के (कश्मीरी भाषा में भाषित नवरेह) के दिन ही शिर्यभट्ट 
का निर्वाण हुआ है | क्षेत्रीय अनुसन्धान के आधार पर यह बात 
निश्चित रूप से मान्य है कि राजकीय प्रशासनिक पद ग्रहण के 
उपरान्त विचार-नाग नव शहर के पास ही उनका निवांस रहा 
इतिहासकार जोनराज भी अधिक समय तक जीवित नहीं रहे _ 
क्योंकि जोनराज की राजतरंगिणी के साक्ष्य के आधार पर 
जौनराज ने राजतरंगिणी मे श्री शिर्यभट्ट के निर्वान का उल्लेख 
प्रस्तुत करने के उपरांत ही अपनी राजतरंगिणी का अधिक 
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विस्तार नहीं किया है, एक प्रकार से सुलतान की अधूरी 
शासकीय कथा छोड़कर स्वर्ग सिधार गए] अनुमानतः दोनों का 
निधन लगभग साथ-साथ ही हुआ है | 

शिर्यभट्ट ने निश्चय ही कश्मीर के इतिहास की ताण्डवकारी 
धारा को एक नवीन सहिष्णुता की धारा में बदलने के लिए एक 
युगपुरुष का काम किया है। हमें कभी भी यह नहीं भूलना 
चाहिए कि जोनराज विशेष रूप से इस बात को स्पष्ट कर चुके 
हैं कि सुलतान जैन-उल-आब्दीन शुरू में धर्मनिरपेक्ष नीति के 
समर्थक कभी भी नहीं थे। यह वस्तुत:* महाश्री शिर्यभट्ट की 
असाधारण प्रतिभा और उनका अप्रतिम व्यक्तित्व था, जिसने 
सुलतान जैन-उल-आब्दीन के जीवन में आमूल परिवर्तन 
लाकर, उसको इतिहास की श्रृंखला में सम्राट अकबर के पूर्वयुग 
में एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष सम्राट बनाया, जो समस्त भारतीय 
इतिहास में एक प्रकाशस्तम्म के समान अमर है| -सुलतान 
बड़शाह को जब तक “Brive नयेनव”* श्री शिर्यभट्ट की नीति 
मिलती रही, तब तक सुलतान के दिन चैनसे कट गए, किन्तु 
1459 ई० में उनके (शिर्यभट्ट) के निर्वाण के उपरान्त सुलतान 
जैन--उल--आब्दीन का प्रखर सूर्य धीरे-धीरे अस्त होने लगा 
और सुलतान के शेष 20 वर्ष बड़े कष्ट और राजकीय बड़यंत्रों 
और तनाव के परिवेश में बीते | इसका प्रमुख कारण यह रहा है 
कि सुलतान को शिर्यभट्ट की सफल नीति का पथ प्रदर्शन प्राप्त 
नहीं था और मात्र हिन्दू धर्म के प्रति द्रोह रखने वाले सैयदों का 
फिर बोलबाला शुरू हुआ | 
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जिस समय महा श्री शिर्यभट्ट ने कश्मीर की ध्वंसप्राय हिन्दू 
जाति को फिर से संगठित करने की योजना को प्रारम्भ किया, 
उस समय तीन समाज शास्त्रीय तथ्यों की संस्थापना का नव 
विर्माण उनके सामने था। प्रथमतः धार्मिक द्वेष के कारण जो 
परिवार या कुल अथवा गोत्र समूल ही नष्ट हुए थे, उनके 
जलदान (तर्पण) और पिण्डदान की व्यवस्था किस प्रकार से 
संभव हो सकती है | हम इस तथ्य को आधुनिक युग में भले ही 
उपेक्षा से देखें, किन्तु प्रश्‍न यह है कि आज से 600 वर्ष पहले 
धर्म और धार्मिक अनुष्ठानों के कुछ और ही महत्व और 
संस्पर्शनीय भावना कूट-कूट के आबद्ध थी। इस कारण इस 
व्यवस्था को सुलझाने के लिए गोत्र-संक्रमण या गोत्र-धारण 
का एक अभियान शुरू हुआ। जिसंका परिणाम आज भी कई 
कश्मीरी हिन्दुओं की गोत्र-पद्धति में मिलता है। भारत के 
हिन्दुओं में गोत्र सामान्यतः एक ही दीक्षित-ऋषि कुल का जहाँ 
प्रचलन में है, वहीं कश्मीर बिरादरी में कलपुश श्रीनाम 
(Surname) रखने वालों का गोत्र “स्वामिन्‌ गौतम, कौशक, 
मौद्गल्य है। यहाँ पर गौतम, कौशक और मौद्गल्य, ये तीन 
ऋषिगोत्र हैं इसी प्रकार ‘aRa श्रीनाम (Surname) के 
परिवार के गोत्र-“भूत-लौगाक्षि धौम्यायन गौतम। यहां भी 
तीन विभिन्न ऋषिगोत्र .है। इसी प्रकार खैबरी श्रीनाम 
(surname) रखने वाले परिवार का गोत्र है-कापिष्टल 
औपमन्युव है । यहां भी दो गोत्र है | कभी-कभी चार की संख्या 
भी मिलती है । गोत्र-धारण की इस परिपाटी ने एक नये हिन्दू 
समाज को जन्म fear | 
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दूसरा सबसे महत्तवपूर्ण प्रश्न यह था कि विनष्ट 
वर्ण-व्यवस्था को कौन सा नया रूप देकर समाज के लिए 
अधिक सुविधा अपनाई जाए | इसका प्रमुख कारण यह था कि 
उस समय जो भी कश्मीरी हिन्दू अब मुसलमानों के मारकाट 
और बलात्धर्म परिवर्तत्न से बाकी बचे थे, उन में एक ही वर्ण 
नहीं था। वास्तव में उनमें ब्राह्मण, क्षत्रय, वैश्य और शूद्र भी थे | 
संख्या इनकी इतनी कम थी कि व्यवस्थित वर्ण व्यवस्था को 
अपनाकर समाज शास्त्रीय व्यावहारिकता को निभाना दुष्कर 
था। ऐसी स्थिति में महाश्री शिर्यभट्ट ने तत्कालीन जनमानस को 
एक नवीन . वर्णहीन (Castless) समाज के निर्माण के लिए 
अनुप्रेरित किया किन्तु वर्ण एक ऐसा निगूढ सामाजिक 
अन्तःस्यूत संस्कार रहा है कि इसका वर्जन संभव हो नहीं सका 
है | इस कारण शिर्यमट्ट ने सभी कश्मीरी हिन्दुओं को ब्राह्मण 
धर्म में दीक्षित करके एक ही वर्ण व्यवस्था अपनाई । इस 
तत्कालीन आयोजना का सारा रहस्य कश्मीरी गोत्रों के 
विश्लेषण से स्पष्ट होता है जिस ओर अभी तक किसी भी 
इतिहासकार का ध्यान नहीं गया है। संभवतः इन उपेक्षित 
कश्मीरी हिन्दुओं के समाज शास्त्रीय विकास के संदर्भ को 
विश्लेषित करना महत्त्वपूर्ण नहीं रहा हो। महाश्री शिर्यभट्ट के 
इस क्रान्तिकारी सुधार ने भावी कश्मीर के ही इतिहास को नहीं, 
अपितु भारत के समस्त हिन्दू समाज को एक वैज्ञानिक समाज़ 
शास्त्री की तरह, अपने युग से 1000 वर्ष आगे की तरह देखकर, 
इस वर्णहीन या एक वर्ण (Castless or One Cast) समाज का 
गठन किया | आश्चर्य तो यह है जिस सुधार के शंख नाद को 
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लेकर शतकों के उपरान्त भक्ति आन्दोलन बहा समाज, आर्य 
समाज और विश्वहिन्दू परिषद आदि ने कार्यान्वित कराना चाहा 
उसको युग-दृष्टा शिर्यभट्ट ने 1420 ई० में त्रिकाल दृष्टा की 
तरह देखकर कदम उठाया था | 

तीसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह था कि धार्मिक अनुष्ठानों का 
संरक्षण किस प्रकार से संभव हो सकता है और आजीविका के 
लिए कौन-कौन से उपयोगी साधन अपनाए जा सकते हे | 
शिर्यभट्ट की इस विलक्षण प्रतिभा को आधुनिक 
अर्थ-उपयोगिता वाद और आध्यात्मिक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में 
आकर कभी-कभी ऐसा आभास होता है कि निःसंदेह वे अपने 
युग के युगविवर्तक कार्लमार्क्स से कुछ भी कम नहीं रहे है | 
चीन के दार्शनिक कन्फूयशस अथवा कुउगँ का कहना है- 
“छोटे से जनसमुदाय को इतिहास के विप्लव में राजनैतिक, 
आर्थिक और धार्मिक सरक्षण देना एक असाधारण प्रतिभाशील 
नेता का वर्चस्व हुआ करता है और वे ही युग-पुरुष की संज्ञा से 
अभिहित हुआ करते है | इस मान्यता को मीलचिन्ह मानकर, हमें 
यह मानना होगा कि महाश्री शिर्यमट्ट अपनी व्यावहारिकता के 
आपूर्ण व्यक्तित्व में संपूर्ण रहे है | प्रथमतः उन्होंने तत्कालीन 
राज्य-भाषा के लिए समस्त हिन्दू समाज को उत्साहित किया | 
इसका प्रभाव यह हुआ कि कश्मीरी हिन्दुओं ने तत्कालीन 
फारसी-अरबी भाषा का ग्रहण अध्ययन आरम्भ किया । उसका 
सशक्त साक्ष्य यह है कि भट्ट-अवतार जो संस्कृत के जाने माने 
विद्वान थे, उन्होंने फारसी भाषा का इतना गंभीर अध्ययन किया 
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कि महाकवि फिरदौसी का “शाहनामा” पूरा महाकाव्य उन्हें 
कण्ठस्थ था और उसका अनुवाद भी उसने wena और 
कश्मीरी भाषाओं में कर डाला | फारसी माषा के पठन-पाठन के 
स्वरूप कश्मीरी हिन्दुओं की आजीविका का प्रश्‍न कुछ-कुछ 
सुधरा पर धार्मिक अनुष्ठानो में विकट बाघाएं आने लगीं। 
इसका समाधान महाश्री शिर्यभट्ट ने एक निराले ढंग से de 
निकाला | शायद पूरे भारतीय हिन्दू समाज में इस प्रकार का 
ऐतिहासिक साक्ष्य मिलना असंभव हे | Reise ने इस व्यवस्था 
का श्री गणेश स्वयं अपने नवासे को पुरोहितायी के कर्म में स्वयं 
दीक्षित किया और फिर स्वयं उसे अंपना पुरोहित बनाकर ओरों 
को भी इस दिशा में उत्साहित किया। इस प्रकार एक नयावर्ग 
धीरे-धीरे उभरने लगा जिन्हें माषाभट्ट का नाम दिया गया और 
वह वर्ग जो सुलतानी सेवावृति यां आजीविका किया करते रहे, 
उन्हे 'कारकुन' का नाम मिला | कारकुन शब्द फारसी भाषा का 
है जिसका अर्थ है सरकारी काम करने वाला | इस प्रकार भाषा 
भट्ट और कारकुन आपस में नाना-नवासा या मामा-भांजा 
रहकर अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक दूसरे का आपूरक बनकर 
एक नये समाज में जुट गए। 

अन्त में महाश्री शिर्यमट्ट ने कश्मीरी हिन्दुओं के लिए एक 
आचार-संहिता का भी निर्माण किया था जिस के कुछ अंश 
महामहोपाध्याय मुकुन्द राम शास्त्री के पासं थे। ऐसा मैंने अपने 
पिता से सुना है, जिसमें उन्होंने यर्ष और विषाद के उत्सवों पर 
कुछ निर्धारित सामाजिक मूल्यों का विवरण दिया है | स्व० 
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जियालाल नाजिर के कथन के अनुसार आधुनिक कश्मीरी हिन्दू 
समाज का “हयोत-द्योत” तथा गुलि-म्यूठ, अतुँ गलुँ, आलथ 
तेथ, वूँर बलु, आदि उनकी ही अर्थ वितरण प्रणाली है | इसी 
प्रकार मृत्यु आदि के उपरान्त मृतक परिवार को दूध पिलाना, 
दसवें दिन अज्ञातरूप से उसके जेब में पैसे डालना आदि--आदि 
जो भी इस समय कश्मीरी हिन्दुओं में व्यवस्था चल रही है, वह 
सब ही उन्ही की आचार व्यवस्था का एक खण्डित रूप हे | 


महाश्री शिर्यभट्ट के नाम पर आज भी नवशहरा के पास एक 
छोटा सा मोहल्ला है, जो मात्र आंशिक उल्लेख के रूप में शुक 
की 'राजतरंगिणी" में इस युग पुरुष का विराट व्यक्तित्व उजली 
धुधली रेखाओं अब भी कैनवास पर विस्तारित होकर, विविध 
कोण बनाकर कहता है मैंने ध्वस प्राय स्वर्णिम-हिन्दू कश्मीर के 
स्वयं अपनी आँखों से देखा और यथाशक्य उसके नव निर्माण 
के लिए मैने पुनः पांचजन्य शंख का नाद WHT | 


“शतशत नमन हे युग सृष्टा ! हे युग निर्माता”! 


34 


Hea CS AS 


संदर्भ 
कल्हण : राजतरंगिणी प्रथम श्लोक 9, 10, 15 
कल्हण : राजतरंगिणी प्रथम श्लोक 11-22 
कल्हण : राजतरंगिणी प्रथम श्लोक 70--72 
महावश (लका) 
सप्रति इसकी खुदाई हो रही है, इस में अभी तक तीन 
स्वर्ण निकल आए हैं | सब से निचला स्तर आज 5000 वर्ष 
पूर्व हराप्पा का है। उसके उपरांत मौर्य युग के अवशेष 
मिलते हैं | ऊपरी स्तर पर भारत के स्वर्ण युग गुप्त-काल 
के ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं | l 
क्लहण : राजतरंगिणी चतुर्थ तरंग, 1-718 6B कल्हण : 
राजतरंगिणी 4--367 
क्लहण : राजतरंगिणी पंचम से अष्टम तरंग तक | 
श्रीवर : जैनराजतरंगिणी, तरंग 1 सर्ग 5 श्लोक 75 
तैमूर ने समरकन्द आदि प्रदेशों में रहने वाले सैयदों के 
जाति-गौरव की परीक्षा के लिए यह शर्त ठान ली थी कि 
आग सैयद का कभी भी जला नहीं पाएगी। इस कारण 
तैमूर ने लोहे के als के आकार को आग से तपाकर 
duel को उस पर बैठन के लिए ललकारा। इस डर के 
मारे ही मध्य एशिया से सैयद (सादात) भाग निकले और 
700 सैयद कश्मीर में आकर शरण ले चुके | 
जोनरारज : राजतरंगिणी श्लोक 11 
जोनराज : राजतरंगिणी श्लोक 5-158 
जोनराज : राजतरंगिणी श्लोक 103-159 
जोनराज : राजतरंगिणी श्लोक 158-165-220 
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14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
- hs 


22. 


23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 


34. 


जोनराज : 
जोनराज : 


जोनराज 


जोनराज : 
जोनराज : 


जोनराज 


जोनराज : 


राजतरंगिणी श्लोक 213--319 
राजतरंगिणी श्लोक 165—170 


: राजतरंगिणी श्लोक 193--204 


राजतरंगिणी श्लोक 197--348 
राजतरंगिणी श्लोक 197 


: राजतरंगिणी श्लोक 242--310 


राजतरंगिणी श्लोक 166-751 


श्रीवर जैनराजतरंगिणी तरंग 1 सर्ग 1 श्लोक 6 


श्रीवर जैनराजतरंगिणी तरंग 1 सर्ग 1 श्लोक 
श्लोक 650 


जोनराज : 
जोनराज : 
जोनराज : 
जोनराज : 
जोनराज : 
जोनराज : 
जोनराज : 


जोनराज 


जोनराज : 
जोनराज : 


जोनराज 


राजतरंगिणी श्लोक B 1137—1139 
राजतरंगिणी श्लोक 815 
राजतरंगिणी श्लोक 810 
राजतरंगिणी श्लोक 810-815 
राजतरंगिणी श्लोक 8 434 
राजतरंगिणी श्लोक 600—611 
राजतरंगिणी श्लोक 810 


> राजतरंगिणी श्लोक 811 


राजतरंगिणी श्लोक 812 
राजतरंगिणी श्लोक 813 


: राजतरंगिणी श्लोक 814 
जोनराज : 


राजतरंगिणी श्लोक 815 
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7, तरंग 4 


35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
- ^) जोनराज ने जजिया के लिए “चण्ड-दण्ड” और लूट 
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जोनराज : राजतरंगिणी श्लोक 813 

जोनराज : राजतरंगिणी श्लोक 8 1073 

जोनराज : राजतरंगिणी श्लोक B 1137, 1086 
जोनराज : राजतरंगिणी श्लोक 572-676 

श्रीवर : जैनराजतरंगिणी तरंग 1 सर्ग 5 श्लोक 75-77 


जोनराज : राजतरंगिणी श्लोक B 1049-1082 


खसूट के लिए “लोत्र-दण्ड” का शब्द रखा है। 
चण्ड-दण्ड का सामान्य अर्थ है वह टैक्स जो 
मार-पीटकर तथा अपमानित करके या मजबूर करके 
कश्मीर के मुसलमानी शासक प्रत्येक हिन्दू से हासिल 
करते थे। चण्ड का समान्य अर्थ है प्रहार करना अर्थात्‌ 
जजिया वह दण्ड रहा है जो भयंकर पीड़ा देखकर वसूल 
किया जाता था| इसके अतिरिक्त विशेष शादी के उत्सव 
पर मुसलमानी शासक हिन्दुओं पर दावा बोलकर जो कुछ 
हिन्दुओं की लूटी हुई संपत्ति आपस में सुलतान के समेत 
बांटते थे उसके लिए जोनराज ने “लोत्र-दण्ड'' का नाम 
दिया है। संस्कृत में लोत्र उस डण्डे को कहते हैं जो 
चीर-फाड़ करने वाला हो | इसी संस्कृत “लोत्र' शब्द से 
कश्मीरी 'लितुर' (आरी) शब्द बना है | अर्थात्‌ वह दण्ड जो 
आरी के समान चीरने या काटने वाला टैक्स था | 


41. 8) जोनराज : राजतरंगिणी श्लोक 8 1077, B 1078 
42. जोनराज: राजतरंगिणी श्लोक B 1084 
43. जजिया (Religious Tax) या धार्मिक टैक्स का पहला 
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प्रहार कश्मीरी हिन्दुओं पर मुसलमानों ने 1339 ३० से ही 
चालू किया। इस के कई एक स्वरूप थे-यज्ञोपवीत के 
अवसर पर, विवाह क॑ अवसर पर या शिरात्रि, नववर्ष, 
कृष्ण जन्माष्टमी, यज्ञामावसी, वितस्ता त्रियोदशी, 
दीपमाला, और इसके अतिरिक्त श्रावण पूर्णिमा की 
अमरनाथ यात्रा के अवसर पर, हरमुकुट गंगा की भाद्र 
शुक्लपक्ष अष्टमी की यात्रा के अवसर पर यह टेकस देना 
पड़ता था। इसके अतिरिक्‍त और भी तीर्थ यात्राओ के 
टैक्स भी थे जिन में क्षीर भवानी, ज्वालादेवी, बालादेवी, 
शारिका पीठ, भद्रकाली, शैलपुत्री, भट्टारिका प्रागण की 
उमा भगवती, मध्यग्राम की राज्ञा भगवती तथा और भी 
नागतीर्थं थे। अबुल फजल आईन-इ-अकबरी (भाग 2 
Yo 388) में इस तथ्य को स्वीकार करके कहते हैं कि 
जैन-उल-आगब्दीन ने इस धार्मिक टैक्स को कम किया पर 
खत्म नहीं किया | जैन-उल-आब्दीन के उपरान्त जजिया 
फिर चालू हुआ जिसको अकबर ने खत्म किया, जो 1605 
से फिर चालू हुआ और इस प्रकार जंजिया का कठोर 
सिलसिला सिखों के आने तक अर्थात 1819 ई० बना 
रहा | कश्मीर में मुगल युग के पतन के उपरान्त 1753 ई० 
से लेकर 1819 Yo तक काबुल-कन्धहार के पठानों के 
युग में जज़िया (धार्मिक टैक्स) एक भयंकर रूप ले चुका 
था। जजिया न देने पर बलात्कार से धर्म परिवर्तन हुआ 
करता था। अतः इन 66 वर्षो में कश्मीर के अधिकांश 
हिन्दुओं का.जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराया गया | 


44. जोनराज राजतरंगिणी B 1079 


45. जोनराज राजतरंगिणी 8 1052 


38 


46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


जोनराज राजतरंगिणी 8 1051 
अबुल फजल : आईन-इ अकबरी 
जोनराज राजतरंगिणी 8 1048 
जोनराज राजतरंगिणी 888 
जोनराज राजतरंगिणी B 1245 
जोनराज राजतरंगिणी श्लोक 11 
जोनराज राजतरंगिणी 8 1054 
जोनराज राजतरंगिणी 8 1251 
श्रीशुक पण्डित राजतरंगिणी, तरंग 4 श्लोक 4 श्लोक 155 
(चकों के समय काची चक आदि ने कुपवारा, त्रूहगाम, 
लोलाभा आदि परगनों में बलात्कार से लाखों कश्मीरी 
हिन्दुओं को मुसलमान बनाया। फारसी इतिकासकार 
वहरिस्तान-इ-शाही ने इस घर्म-परिवर्तन का वर्णन 
विशद रूप से किया है | इस युग में शिर्यमट्ट के समान ही 
एक और तपस्वी हिन्दू नेता हुए हैं जिनका नाम 
निर्मलकण्ठ था। उसने फिर से मुसलमान बने हुए हिन्दुओं 
को अपने हिन्दू धर्म में लाया इस पर नाराज़ होकर चकों 
ने उसे फांसी पर लटकाया | 
क) डॉ० आर. के. पारिमू : हिस्ट्री ऑफ मुसलिम रूल इन 
कश्मीर, 177, 189, 199, 200 (1969 
ख) आनन्द कोल : दि कश्मीरी पंडित 47 
डॉ० आर. के परिमू : हिस्ट्री ऑफ मुसलिम रूल इन 
कश्मीर 341 
डॉ० आर. के परिमू : हिस्ट्री ऑफ मुसलिम रूल इन 
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कश्मीर 364, 360 


58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 


67. 


जोनराज : 
जोनराज : 
जोनराज : 
जोनराज : 
जोनराज : 


जोनराज 
जोनराज 


जोनराज : 
जोनराज : 
जोनराज : 


राजतरंगिणी 842 
राजतरंगिणी 814 
राजतरंगिणी 11 
राजतरंगिणी 41 
राजतरंगिणी 8 1247 


: राजतरंगिणी 8 1251 
: राजतरंगिणी -- 971 


राजतरंगिणी : 970 (दूसरी पंकिति) 
राजतरंगिणी 
राजतरंगिणी 


40 


